समस्त जीव भगवान के पुत्र हैं ये बात भगवान ने ही वेदों में बताई है अमृत सब
पुत्रा सब उस भगवान के पुत्र हैं वो कुत्ते बिल्ली गधे हो चाहे स्वर्ग के देवता
हों और चाहे, जढवक्षआदिहोंयतोवा ईमान, भूतानजायनते सब उनसे पैदा हुए हैं वो तो
अकेला था उसके न बाप थे न उसकी माँ थी न उसके बाल बच्चे थे ऐसे आदमी को हमारे
संसार में क्या कहते हैं बड़ा से बड़ा अभागा है सब मर गए इसके बहुत पाप किए होंगे
इसने धृतराष्ट्र के जब सब बच्चे मारे गए युद्ध में गुरु क्षेत्र में तो उसने भगवान
को बुलवाया वो तो अन्धा था और भगवान से कहा महाराज मैं जानता हूँ तुम भगवान हो
मुझे पता है तुम सर्वज्ञ हो ये भी पता है बताओ मैंने क्या पाप किया था कि मेरे सौ
सौ पुत्र जवान मारे गए अब मैं बूढ़ा अन्धा जिन्दा हूँ रोने के लिए तो उन्होंने
पूछा ये बताओ तुम्हें कितने जन्मों की याद है 3 जन्म की बस अरे अनंत जन्म बीत चुके
हैं प्रत्येक जीव के भगवान जीवों से सीनियर नहीं है जैसे भगवान सनातन हैं ऐसे जीव
भी यह संसारी बाप बेटे नहीं हैं कि बाप सीनियर होगा ही ऐसे बाप बेटे हैं जिनकी
दोनों की उम्र बराबर हैं तो अनंत जन्म में कितने पाप किए होंगे प्रत्येक व्यक्ति
ने अरे अगर 1 जन्म में 1 पाप किया होगा हम लोगों ने 1 बार झूठ बोले होंगे वो भी
अनंत पाप किए बैठे हैं और अपने आप को सोचते हैं अकेले में हम लोग हमने कोई खास पाप
तो किया नहीं कोई मर्डर वगैरह तो भगवान ने दिखाया उनको उनके पुराने अनंत जन्म
उन्होंने कहा हा महाराज समझ गए तो भगवान के लिए भी यही कहा जा सकता हैं न माता न
पिता जस्या न भारजा न सुता दया है नात मियो न परशचाबि अरे जब कोई था ही नहीं महा
प्रलय में केवल 1 जो बचे त सोच में हम भगवान कहते हैं मैं अकेला रहता हूँ परे में
कोई नहीं तो सब नई बरे में तस्मादेकाकी नरमतेंबेदकहता है अकेले मन नहीं लगा तो
भगवान ने सबसे पहले अपने को 2 बनाया इममेवआत्मानमद्वेधा पाते तथा पतिशचपतनीचाभतम
अपने आप पति बन गए अपने आप स्त्री बन गए रमन से व सत्य संकल्प है उनमें 8 गुण है
आपात, पा, माँ बिज, को बिज, गत, सो पिपासा, सत्य, का माँ सत्य, संकल्पा ये 8 गुण
हैं फिर संकल्प किया जितने मेरे सब बच्चे अन्दर हैं सब बाहर आ जाये जैसे स्कूल में
घटी बचती हैं तो सब बच्चों की छुट्टी हो गई सब भागते हैं ले ले के अपना बस्ता अब
फिर घंटी बजी के सबाते हैं स्कूल में तो वहाँ घंटी घंटा की जरूरत नहीं भगवान ने
सोचा और हो गया तो हम सब लोग भगवान के पुत्र हैं यह हमारे संसार में सभी जानते हैं
तो मेरे वो माता च पिता तो मेरे सब मंदिरों में बोलते हैं ये लोग तो और भगवान की
दासी नौकरानी है माया यह सब लोग जानते हैं सोदासीरगुबीर की रघुनाथ जी की दासी है
माया और यह भी समझदार लोग संतों के द्वारा तो जानते ही हैं कि माया के कारण ही
हमको सारे दुख मिल रहे हैं है केवल माया के कारण भय द्वितिया भिनबेशतश्या दशा
दपेतसयबिपरययो स्मृति तन माया या तो बुध आ भजे तम माया से हमें विस्मृति हो गयी
सबसे पहले पहले मैने 1 दिन मै सदा से क्या मैं आत्मा हूँ भगवान का पुत्र हूँ दास
हूँ ये भूल गया अपने को देह मानने लगा पहली गलती पहली भूल वे माया ने किया भगवत
मुख था जि तो बहिर मुख होने से माया ने भुला दिया दंड तुमने भगवान की तरह पीट किया
है अब जब देह मान लिया तो देह के नातेदारों को अपना मान लिया हो गया बंटादार यही
क्रम अनंत जन्म बीत चुके हैं माया से पिट रहे हैं उसे बड़े बड़े सेनापति है माया के
भगवान को छोड़ के वो कोई भी ऐसा नहीं है ऋषि मुनि योगी तपस्पी जो माया को चैलेंज कर
सके बस जो भगवान की शरण में जाता है वही बच सकता है माँ मेरे प्रप्त एव शब्द है
नारद भाव बिरंचि सनकादी जे मुनि नायक आतम बादी सबको माया लग जाती है काम क्रोध लोभ
मोह बड़े बड़े उसके सेनापति हैं बड़े बड़े नारद वगैरा चैलेंज करने वाले बंदर बनाए गए
तो महाराज मैं आपका पुत्र हूँ हो मालूम है तो आपकी नौकरानी है माया है ठीक है तो
तो आपकी नौकरानी हमको दिन रात जूते लात पर जो कुछ शब्द बोलो मार रही है और उसके
कारण हम 84 लाख में दंड भोग रहे हैं मालूम है तो और ये माया जो मुझे दंड दे रही
हैं वहीं आप भी बैठे हैं देख रहे हैं कै चप्पल पड़ी आप हमारी माँ हैं बाप हैं हाँ
तो भला हमारे संसार में किसी आदमी की नौकरानी उसके बेटे की पिटाई करें लगातार और
माँ वहीं बैठी हो क्या वो देख सकती है अरे नौकरानी को तुरंत निकाल देगी पिटाई अलग
से करेगी अरे देखा ही नहीं जायेगा संसारी माँ की ये हालत हैं जो स्वार्थी होती है
और आप तो अकारण हैं कृपा करने वाले आप हृदय में बैठे हैं सबके और देख रहे हैं वहीं
पर जीव हैं और वही वो माया के अंडर में दुख भोग रहा है हाँ और आप देख रहे हैं बड़े
हैं आराम से मुस्कुराते हुए और नोट कर रहे हैं कितने चप्पल पड़े अब भी मेरी ओर आया
पहले कृपा करो अरे करूंगा रे तू तो जा नाय पहले कृपा करो ये बेटे का हाल है बाप पर
विश्वास नहीं है और दुनिया में सब जगह विश्वास है ये बड़े बड़े क्या बैंक में रुपया
जमा करने जाते हैं या निकाले जाते हैं जब नौकर चाकर करते हैं सब पर विश्वास है हम
1 करोड़ दे देते हैं बैंक के अंदर छेद में हाथ डाल के अब विश्वास है ये ठीक गिनेगा
और रसीद दे देगा जो रोज 420 करता है उस पर तो विश्वास करते हैं आप और भगवान पर
नहीं करते ये जिद्द है बाप बेटे की भगवान कहते हैं शरणागत हो जा जीव कहता है कृपा
करो पहले राज आप कैसी माँ है दासी मारे सुत का हाँ दासी मारे सूत कहा गो बिंद रा
दे दासी मा रे सुत कहा गोविन्द राधे अम्मा बैठी देखे कैसी माँ है बता दे बैठी देख
कैसी है दासी मारे सुत गोविन्द राधे मा बैठे देखे कैसी मा है बता दे हर मा बैठी
देख कैसी मां है बता दे
